


कलेबर० ना पु० देह, तन । . . | 
पृणरं २ । र कटेवा० ना० च गा; जेषु 
प° सुनार भयथा ना ४1 दूलइ को हिति, 3 क 6 
दोरेकेपकारकः इतमरः।.. | कजैश० ना० पुण्ड) , 


„| कलोल० ना» °, वेक, मगनता । ..... 


| कल्की० न्‌९ १ दां अव्‌, चठ - 
सूह, व्याकरण विशेष गुणः | जे कह्ि,के जतत. सम्बल मं द्वण ।.; = 4 
चनमा, दुःख, हरि भनन, 


1 था हक] 
4, सामरे, विचार, रचना 


9 पु० मश्कासाग। | कल्पतरू पु० कत्य । $ 


को 


कह्पना० अ० कि* तदत होना, मान ड, | 
| फ़र्ज करना, तक) लाका, षट ।.... | 





कषाय कष्ट 4 


कश्यपः यथ ना? पु) मुनि, . मरः अज़ापति | कालिमिन्‌० सर्वर कौन । | ` ` 
म श न 11 र 1, द्मः क्र 
¶ अ ज़मीन कस्यप० नार पु० करयपपुनि | 
केशयपसे सम्बन्ध °“? “75 | कतिर ना० सी० कहावत, 
॥ भरः - | कहनाऽ सर क्रि० बोलना, 
दा नार बु दुःख; पीकर ददे। 5: त | करना, वर्णन करनो 
^, 40 'नीलकंप्ठ पी शत को | कक्ष 


ॐ! शुर इतिक, रंजीद8/ | पथ ८715 , 
(शः (9 ५४७ «7-6 %-# | फदलाना/, सु» षि 
| 


९11 नक्ष अुनाता ३ 2 ५छ ग 





8५ कन्धा 1 ४ ४३७ 5 1&::1 काचो गुर कच्चा, अज्ञानी 1: क ४ | 
क्रिर दृख्दलाना, थरबएना 1 काछ+ ना» न्ञी° धंतीका दूसरा सिरा 
दवि प को तीचे, कमर, भाश कमम + - 
५ «7 5 - | काछता० स क्रि० काञ्पररना,` 
थे ०३) 5,७ |: कना, बढोरगो । 


|  _ | काछनी० ना» जीर काठ विशेष |. « 
ना» खीर पै क्स जो तालादि में काछी० ना पु० मुसऊ जाति विशेष ५ 

9208 काज्ञ० ना» पु० कार्य्य, कम 

_काजल० ना० पु० कब्जल, 


काज़ी० १० कॉर्य्य क्तौ, कामी । . 





कापश्च० ना» पुरः न 
7 || कापुरुष० गु० कुत्सित, मद्य, ‡ 





कार्पाख० न° जं? कवास+ ` 7 < 
| कार्युक० नार बुर धव महोनवि वर्वर त 
| का्य्ये० नान पुर प्रयोजन कामं; उ डेट है. 
र्षा पसऽ नाण पुर कोड के 


माप अथवा तोल । 


० ्ः>रागिनी विज्ञेय 1: 15 | कख ना» पु० परु, दभि, 
८ पुर देश जे बंगाले के दक्षिण काला, धर्मराज सर्प, छुन्दरा यमराज र 
| कालक० ना पु क्ृष्णतरो, “बॉजगणि त मकः 








+त 3 जकः + 


कीट० नार पुर 


| कौटसारी हा 








अवावा; | कुपथ्य० गु० जो पदा शचक्न हो बा. 


८: को उपकारी न्‌ होवे, बदरज्ञम । 
४31४ ६4 कुपरामश? नार पु० कुमन््रण । + 
 , ` [पारशव चमे नाय । 
"हक 
। | कुपुरुष गुर पुरुषार्थ रदित, बुत +. . .. 
कु पूतम नाश पु० कपूत, क < 





- झुंशुदेबन्धु ४ ना पु० चेमा | +; ` अनीता 
कुमुदिनी० नार जी" कमलिनी | न्क 
कुम्भ ना० पु ष, कटश, कलशा । ` | १ 
 इस्मक० न° पुण कुम्दार, योगकिया में पवन शखः 
.. पेंट वा अहण्ड में रोकने को कहते है। ` 


 कुम्मकेणे० नार पु० रवगन्न णेटामाई 1... 
(कइुम्सकार०,ता० 5९. ऊन्दार, कुलल्‌ +] = 
ना, बुर अग॒॑स्थमुनि १! ८. कु > नाम खी 





९ कः क्रि० कल्मलाना, इन्व कुशपुद्विका० नर जीर ५ । 
| पैंक नो यदिपरं पिते, 
कुशलछ० ता० पु० भलाई, कल्याण 
कुशछता० नार घी भेलाई। 
कुशलत्व० पु० कल्याण । 


कुशलक्षेम० ली° ह+ 

जिसके लक्षण बुहोवाहै। | ङरबात० _ । । 
` | कुशली ° गु° एती, प्रसन्न, निदुण । 
कुशासन नार पुर कश का आसन । 








भहतो `, 55 | कृष्णाफल०« नां पुर ५. 

रती 3 कृष्णापण० धुः भगवान त,। 55 
कृष्णोपकुल्पा० ना? चौर पीपरी 1 
ग + ५ नाः 9035 पि दः 


के० अन्य ° सेनधरधरे । 
ओर दा दनी, रम ` 118 केकयी० नार जौ” भरत 


$# ४.7 1: 





। के ० कि उदन, भानौ । 

° $ भतत नन १४ ०7 कपत नाई ई, पवते ग्नौ ^ 
० नो ० अंगेत पौधा । ` 7: "| कोक० “ना० पु० अन्यविशेष निर 

केशरी ० ना” ९० दवगनन के पिता, ह+ | ह को अरतिपादंकता कोन है, कद 
नार 9२.04 कोकनद्‌० न° पुण छाछ कमल ।_ 





कोलिका० ना० खीर काली भिरत्र।. 
कोलियाना० सर किर योदीमेदधना+ 5 
कोदद्० ना* ० निरे ते निकरे दै बा 
ऊष पेरते हैं । २० 
| „~ | कोविद्‌० यर पण्डित, गुणी:॥ : ; 
नर पु» जो दो पधी, ताञ. के | कोश० ना? १० कमल, मभ्यभाग ।« 
के बनता है पल्तु वे... रेखा एक पूष | कोश इ» ना° ए" कुशल, देशविश्येष1 . ` + 
हैं। ~: ५० «० 5 | केशलूपति०-न|० ६० दश(५, भीरमच्‌, ४ 
वन पुर कोष कुह, # «7: ०४ 77८17 भवनप): ॐ 15. ०४): 4 प 
ना; | कोश्वलपुर० नार पु | 


७ना[० 





4 ५.1 


र 19 ठ, परिहास, वमाश, 

गु० परिहासी, तमान ॥: 
कौतूइल० नान पु० कदल । 
कौन० सर्व» प्रश्वोधक । ` ` 
कौम्ता० ना जीर कुन्ती । 
कौन्ती० ना» स्री० रेणका ओषधं । = ` 
कौन्तेय० नार खोर पाण्डवविशेष 
कौपीन० नार पु० भावीन, लेगी | 
कौमारी० ना० भी देवीविकेष। ` ` 
कौमुदी० ना» खी चस्द्रिका, ज्योति, इरत 

विशेष > 1.33 ~प ५ 


क्यो # श 
स) अब्य० कि । 
क्वोकि० “ 


, | क्रक्च७ ना० पु 


| आतुष्चंली० नार पु० महादेव 


कतुखुय, | ५ 


 कतुञुन्‌> > 
| कातिमाखक० ना» .प० भिदा 


क्रम ना० पु० परिपारी, 
पि्ान धरि । 


| ऋमक्रम० नार प्‌* धीरे । / 





५१ (4 [.>1 वषः 
+ श्रगाछ 1 


षः 
४५३ 


रत कि» 
नार जी? इधन 





के बनते हैं प 
खपरी9 नार क१. 
खपरेल० नार सीर षर 


1. 
स ४1%... 


अपर पर. 


¢ # ५९१ खप्पर ०, 
2 ग 21 { 





“3 "9 ् (1 अच्छी, (4 
1471711. 
9 
ठदि, अच्छे । ४ 
हर कः 


क भर शोणक 


सी० नान्जी° तैली 
खास० नार पुण गेंडेका सींग । 
ली 








व 

1 

ई न श्र ° क ४.४, 

नक एव (पालक गतो) ग 
«3-३ सोपकीरना" धो भति ऊं को भ, 


+ {नाक 8.9 





1४४ 2! 7 9 
चूना, लेट । 19 + 9-४ 


्पंत्रट। 4५ कहा: * 





लोकन, बनाना । `". , 


नान क्लीण्कगव्िट। “¦ ¦ 
1 मोद; गदा, गदवार 1 ++ 


श्जी* गये आदि की बनवाई वा के 
र काम । ६ ; , | गण्टूष० ना ख्री० एएनी का कुछ्ला 4 77 
नार च्री०छेठागढ़। ` ५. शंणंय० छ जो गिनानाग+ ! ५४ 
० पृ पृषे वेदाभया ग्रडहा | 
बाण्स्री० छोटा पोख़रा, गु० ग्रदनेहारा गतागत ° ना» पु उच्य्केर्‌ 1 . 
६० समूह, देव के रोड । | गता्० गु° एकके जानते से अन्यको जागतान 


«२५ 


ना० शी चाल, त्ति "दश, ज्ञान 


वा, निया, का 



















` शन० ना» पुण्गण। 





दा ना» पु० कदम 
क० ना» पु० ००.१५ 
॥ 


गन्धगर्भेर नाण पूजव । ` ` 


गन्धरस सूलक० ना० पु ० क चूर र 
। ॥ 


गन्धसूलिनी० ना० कौ° कचूरमेंद 
1 


गन्धसूली ० ना» घी रातिना 
1 


गन्धराजे० नार पर 
पु० चन्दन, सुगन्धित विशिष्ट गम्भीरता 
शि ० ना० री० गहरा 
8] 


न पुष्प ॥ 


` गन्धञ्च 
७ ना» पु० देवता, स्वर्ग के गायक 
1 


` गल्थब्बनगर' 
गन्ध ० नार पुं० सामान्य 


° पुण उन्द्विना काठ 
यू क द 
पुर गदहा 7 ग ्‌ 
ह > म 


गनना० 

सुण क्रि पि 
मिनना, श्रगारकरना॥ | गमास्तशुना 

रू । ` | गभीर० य 4 त 
गुञमरे° गु० जेर भकः 


गण्पी० मुर बकवादी 1 


गमन 

७ ना पु० चकन । 

गमनागमन नागपुर ना अ 

न नार ज यमने म) 

त गु° चक्षने के योग्य, 
७ गु गिरा, अवगाह । ` 





गम्य गु जानेके योग्य, 


व 
गयरूद० { न° ९० हाथी 














ना० १० उत शद, नगम ` | ग ित० गु० पति, रीषत, 
+ ` | गलियाना० स क्रि० बु यदिन, .... 

| बरबस मोन कराना वा-औषध पूंसना । 
- | गला ना० सरीर छेटामार्ग । ८2४४७ ५ 

गोवर नार खीर दांव, धात, मोकअ, लाभ 1 
गवन ना» पुर गमन। ८ 


० वेट, आगन, इमछ । 
9 न° प° कटदृट । 


पु० पतिनिया यथा पुवनीवः ध 


कि | नान सीर 9 8 
गवज्ञद्‌३ नारपुर भैंसा। 
गवःदिनी० ना० खीर हनद्वारणी 





गाद्‌० ना» जीर तरछट, 
गादी० ना० स््री० गद्दी। 





यथा, हष भाव गरस पुकरेत आ- | लि हज 
~ ७175 नक्त 
नाण पु० पन्ना। ` ४1२32: 

1० पु० कपोल, रुख, बात] (4 हिमाचछ, हिमालय 1 प॑ 


` | गिरिर० ना० + 22225 | 
ना षुण दं षः < ४. गिरिराज्ञ० चार. पु० अशिवनी, हिमालय, 
‡ गोनर्ेन सुमेरु, श्रीकृष्णजी:॥ . `` १1. - 
गिरिवर० ना» पुर परैत; पहाड़ । ` 
गिरिखष्र० न° खी७ गेरू हा ° शा 
गिरिसहँय० नों० पृ रिलानीति । "` 
¢ ग्रिरीश० ना० पुर शोपदृशिव, छेकः ` `, ` | 
५५५६ कक दधिवा, याह | ; काव यी + 
गाथा, अवगाह, कथा ना» ए गिल्लर७ नार स््री० न कब 


23} 25 


गिलोय० ना+ चीन गुरव । 7 ` 
४६ ` || गौजना० स° क्रि° भना । ` ` 
९ ना» पु० कचेषिविया 1 रा गीत० ना० पुर राग, गान । 


9 सर कि०.. पिधिशना © नौके पु० « 
च ) अरा गीता ब क 


३" पावि, कवि । 
ना स्नौ० गणित 1: 
निन्त, अगर 17 "` 1 

4 2151 





किण दहनी; शूनेना {1 | सुखना७ सर मिविः 
0 य॒. शणघतीऽ 5० माल» गणम्‌ 1. 
1 व गुणवाच्रक० य° गुण बताने वादय 


517% ५४: ७१४ हा 


` ुटुरना० अ० ्रि९ कू कू करना, कतक | गुरपर 

द य "नां 

` शटका० ना० .पु०- पुस्तकमिशेफ वस्ुनिञष | गुवां गधाहुआ। ` | 

` जिन्न योगी लु रहकर दोप. होजतरे-दे | गुद० नार कं.० महस्थान, गांड, 


मिठाईविशेष, चांदी, को: उस्तुविज्येप नो मृतक | शुग्शुदना९ सर निः“. सक 
की किया में ै | 


नान ० फडे का बीज "7 
१० ईवदा जमाहुआं रस, मिज । 





धर 4 9 ना» पृण का वृक्ष । नी 
ना» नीर लेह, कन्दरा । : वा च ९५ वा 
5 सु कि? इतन, ग्ना |... | शुषि ना० चीर सम्पति, समा, पित । ` 
नारकी लगा कशी |. शुद> ना पु० स्वामिकरार्तिक, निषाद, मल छः 
® ना खी9 बड़पन, गोरापन । है नहः है “+ 5 लि कक 
सं नार्‌ आव्य शिक्षक, इहस्पति, पुरो + ना» स्री० ए 1 
हित, द्विभात्ि$ अक, गु० भारी, बढ़ागरुआ । शुद्दानों० स= दि शुपरोनी । ~ 
' गुर अलयन्वभारी, अत्पन्तमान्य 4 | शुद्दारि० नार पु० ताइकासुर, ना० जीर 128 
मार ज्ञी० वे$्यन्न, आचार्यता । हायता, सहाय, मदद । 
० ना» 9० जो वस्तु बहुत देर में पते । | शू७ ना« धुर यूः वण ५4 
सार पु० जिसने युक किया हो, शिक्षा | सूगा० गुर मूक, जो बात न क 
का मन्त्र गुरु से लियाह चला । तृणादि या डाट, मिठाईवैशेष । 


अ ° चला हाना, गुरु से यगूंज़० ना» ,खत्री० शब्द, मिनभिनाहद 
काम्रनप्राना। | ` 














:2. 1 ३; 
. ` [ग्वार ना० पु० नगर व गांवका आसपास + _ 
अ + घ) ७ 4 प्रो 


(4 1 


घंघरी० ना० जीर लदया। ` 

घट० ना» पुण देह, मन । ॐ 
घटक ० ना» पु० मध्यस्य, विचवैया, संदेशी । ` 
घरज० ना» प° अगस्त्यषएनि । च 1/1 
घरना७ अ«०क्रि० मस्दाहोना,कमहेना,येस्येहेना 1 _ 
घटनीय ० गु० जो घटते के योग्य है 1:7८ * | 


स्ता बात, शः, | छटा० ना० सी मोका उमा; मेक, भ, .. 
है ले हरिम | «कोटा, मधुकंकड़ो।... .. ^ ¦ ध्यक | 
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01 
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7९ नार छी० चक्वा भष धि 

बनाता है.। , 199 हों नम 
चकाचोंघ० ना० लीन दृष्टिका ति |; 


+ 


ह. * 











९ पुर बढ़ी । 

























अर्थात्‌ हाथी १ घोड़ा ९ रथ रे पदाति ४ ॥ 
अतुरंगुल० गु० चारिजंगुल, स्ली० किरवाली । ` 
चतुर्ग बल २० 77 20740 ` > | 
"विश चु पटक 
चतुराई० ना लीचतुरता। ` | 
चतुरानन ना पु० ब्रह्मा । त 
चतुरवस्था० ना» खी० चारिअवस्था, अर्थ्‌ ` 
नाभ्रत्‌, सञ्ज, पुष, तुरीय, अथवा बाल्या, _ 
| ढ़, युवा, इद्ध । । 
चतुराश्चम० ना» पु० चारि आश्रम, अव्‌ | 
तरसच गस्य, वान्स्थ, संन्यासी । = 
ख़तुरास० ना० सीन्चरोओर। ` 
चतुरासीञ गु" असती और चार «४1 | 


नार पु० लाभ, बढ़ती । 


सु क्रि अहिहण करना, बिलंगना, 
धावा करना, सवारहोना । 


हे ९५ दषा) | चतुरा तयोनिर रुण चौरासी बोले अर्थीद... 
^ जो डी से ष (दोहा) नव ९ जलचर दश १० व्योमचर कृमि _ 
५4 ६ हु हा त. न ग्यारह१ १ वन बीस२०, ये चौराक्षी ८४ जानिले 


` मदन चदि ४ पशवीस ३० )। . ८४ | 


| अतुरुपबेद्‌० ना* पु० चार उप, भव्‌ ..._ 
मेने ।.... | भद, गनद, आद और धशा + ` 






स्वः महः ४ जन ९ तप ६ सत ७ अत- चतुर्तंदिता० 
रू < वितल & सुत १० रसात ११ तला- | 
तल १२ मह्‌तिल १३ पाताल १४ ॥ 


चतुद शी० नार ख्ली० चौदृइवीं क्रिये, चौदस । | चः 
चतुगुज्ञ० ना० पुर विष्णु, नारायण, गु० चरि | चन्दनः 
अजावाछा, वा चरिमिङधेकाठेत। ` | 

= त्र ना पुण चौमेड़ा खेत। | 











चधञ ना० पु० चरता । तै ( 
 |चठ्गुग्जोष्ििरनहे! 
| चलत गुर चलति । 
` | चङ्दखर नारपुर पीपेछ । ` 

| चज़न० नार पु० चाढि, ब्यपरर । ` 





चहु० य शवरि, ४ अव्य० चाहे । 
आदुधा० नार १० चारोंओर | 
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हर 
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छड़ा० ग॒> अकेला नान पुर काने वा पाँव में. 

नतित ०5 ५ 

छड़ाना० स० क्र> चावल सकरन । | आग । ` 

छुड़िया० नार पुर उवे दीवार, आसवो | छनिक० ना० १० णिक | ` 
नार न्नीरकेयगडी, कोलिया ` 

छड़ियाना० सथ कि छड़ीते मारना । 

छीर ना सीर येत, बांस ततौ लकड़ी; 


न्क = प्‌ है 


-छड़ीछा० नान जीन जम्‌ + 
शर ना पृण्प्षण। 
दुरडना० अ०कि० दुर्जहहोना, घटगा,निकलना। 
दचण्टवोना० से०.क्रिं० छिलका उतरवाना । 
छगण्दाई+ ना० बीर छोंटन का काम । 4 
` छरटाव० नार पु» कहीं, पानोंका कृ 
छणएडना० स किक छोड़ना, तजना, चलाना । 
छुण्डान[० स० क्रि० छुड़ाना । < य =. 
। छरेडत० गुर छेड़ागया। _ क; „` | छपकौ० ना ब्र जन्तुविशेष । 
७ ना» पु० छूट, , | छपना० अर किन णपाहोना, ठं 
क ८ नार ज्ञी ददी, गेना ` ` छुपरा० ना० पुर स्र 
छुत० ना» ली घरके ऊपरकी यच वा पार्ट । | छपारिया० नार जञीर 
यथा | छुपरी७ नार जी डबरा 
पक: इति | छपा ४ या शनि 
| छपाका० ना 
| छपानार सर किर छान, 
:; | छत्पन० ये? पाह और ठः 
| छष्पर० ना० पु० वृत । 
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